कभी साधना भी बहुत मन लगता है और कभी रुक जाती है कभी रुक जाती है साधना तो फिर
कुछ समय हमें क्या करना है जब मन नहीं लग रहा है सड़क होती है वो कहीं ऊँची होती है
कहीं नीची होती है तो साइकिल चलाने वाला देखता है की जब सड़क ऊंची आ रही है तो और
ताकत लगा देता है जब ऊँचाई खत्म हो जाती है तब आराम से साइकिल चली जाती ह नहीं
किसी प्रकार कार में भी गैर बदल लेता है जब पढाई होती है तो तो वैसे ही तमाम
जन्मों के संस्कार होते हैं अच्छे बुरे दोनों जब अच्छे संस्कार आते हैं तो मन अपने
आप लगने लगता है बिना लगाए और जब खराब संस्कार आ जाते हैं कुछ दिन को तो गड़बड़ करते
हैं तो कुछ समय और मन लगना चाहिए परिश्रम करना चाहिए लड़ना चाहिए मन से वो ठीक हो
जाएगा
